(१९ भ त 
| श्री ॥ ९१८ 
॥ 


श्री पुरम मजनाऽमृतम्‌ " 4 


[ श्रष्टम्‌ प्रमोदः | 
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ह 





॥ श्री ॥ 


श्री पु ध्म मजनाऽमुतम्‌ 


[ श्रष्टम्‌ प्रमोदः | 
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[ पुः धमं भजनाऽमृतम्‌ ] 
श्री रामाय मेनमः 


नित्यं सदा नवं दिव्यं परमं पुं विसुम्‌ । 
लत्वा सृतान्भजन्ति ये, नाशं ते यान्ति स्तः ॥ 


पुरअ० २८ | कि०् 


निवेदन 


श्री पु घ भजनाऽत का ह्‌ आटवां प्रमोद दै । यह्‌ सरल 
शुद्ध पवित्र मापा देव नागरी से रचागयादै। यहु भरम परुष 
पर व्रह्म सदा नव नित्य अविनाशी षु धमे का सद्भाव भक्ति 
्रमाऽऽनन्दं से भरा ह्राद । इसके पदने से उस पर ब्रह 
अविनाशी सर्वव्यापी सदा स्थिर रहने वलि प्रमु के पासी 
पैव जाता है । ओर उस विमु कै साथ सच्चा संग सम्बन्ध 
योगभीदहो जाता है। यदी ईश्वर का सच्चा भजन चिन्त है 
हसी से सवं जन्म जन्मान्तरे के पाप दुःख दोषादि नाश दहो 
जाति है, ओर सर्व प्रकार के पाखण्ड पाप बन्धन भी द्रूट जाते 


= {~ 


ह यदी सवं पाप दुःखो का नाशं करने बला पर्न सच्च) 


तीर्थ॑है। वरम दही दइसको पद्‌ र्‌ कर शद्ध हो जाना चाहिये |. 
ईश्वर भजन से परे रौर कोई विरोष तीथं नदीं हो सकता हे । 
श्रतः स्त्री पुरुष बाल ब्द्धादि सव को इस कापाठ सेवन करके 
प॒र ब्रह्म परमात्मा का नित्य चिन्तन कर लेना चाये, मौर 
ञ्राप सव पाठको को देश भक्ति धमे सेवा संगठन आदि धमं 
नीति कै सदविचार भी प्राप्तो जावे गे । इस पुस्तक के सात 
प्रमोद श्नौरभी दहै, जो परमात्माके प्रेमोनन्दादि सुधारसमें 
भरे हये श्रनेक राग रागनियों से सिद्धः किये गये हँ । इन भजनो 
के गानि ते भक्तके मनम प्रेम रूपी गङ्गा वहने लगती दहै | अतः 
पर ब्रह्म का चिन्तन भजन करके पुरुषजन्म का लाभ उठाना 
चाहिये । ठेसा मानव जन्म बार २ न्दी मिलता दै! अनमोल 
समय वृधो मत गमाते रदो, व्यसनं मे जीवन मत वरवाद्‌ करो, 
भजन करो, भजन करो, भजन क्रो । वस विशेष च्या कह, 
विचार शील पुरुष स्वयं ही सममः लें गे। 


अप सवका शुभ कांक्ती पुरुष धर्माऽचायं 
रघुनन्दन दास राजौरी ॥ 


श्री पुरुष धर्माचायै महर्षिं रघुनन्दनदास विरचितः 
शरी पुःधर्मं भजनागरतस्याऽष्टमः प्रमोदः ॥ 


सथ परमेश्वरस्तवः 


श्लो० 

ततवा विभु परं नित्यं पु धमं मननाऽमृतम्‌। 

सेवध्वं पुरुषाः सरवे मक्सयादिमिः करेम्बदम्‌ ॥१॥ 

यस्य निपाठमात्रोण भक्त्या नन्दः प्रकाशते । 

सर्वं पापानि नश्यन्ति परं ज्ञानं च विन्दति ॥२॥ 
भक्ट्यामूतं तस्य पिवेत नित्यम्‌ 

राज्यं धनादीनि रृषा विदिखा 
संसार स्वप्नं क्षणं भ॑गमस्ति 
मृरयोस्तया यास्यथ पारमेव ॥ पु° श्र ॥ २७ 


दो° 

जय परमेश्वर कर दया, दो सुख संपति राज । 

तुमरे खमिरण भय मरटे, सिद्ध होत सव काज ॥१॥ 
रम सुधा रस दे भ्रमो, हुमेति पाप नसाय । 

पुरुष धमं को सब नमे, दो श्रव अमल कराय ॥२॥ 
रज पवित्र पुधमे को, जो सेवत मन लाय । 

सो पावत प्रमु श्राप म, परमाऽऽनन्द्‌ समाय ॥६॥। 


२] श्री पुधमं भजनामरतम्‌ 


सो प्रभु बाहिर भीतरे, सब दिशि रहा समाय । 
रघुनन्दन उस को भजो, सवर पाखणर्ड हटाय ॥४॥ 
पापिन को भावत न्दी, ज्ञान कथा सत्संग । 

रघु नन्दन वह्‌ दिवस निशि, सेवत पाप क्ुसंग ॥५॥ 
व्यसर्नो को भटका फिरे, भक्ति सुधा नहीं पाय । 
रघुनन्दन वहं मृद नर, जीवन रहा गमाय ॥६।। 


चौ° 


तवं प्रभु परम पुरुष अविनाशी । शुद्ध मुक्त सब घट घट वासी ॥ 
एक श्ननन्त सदा सुख राशा । प्रमु तेरा सवत्र प्रकाशा ॥ 
ज्ञान रूप माया तम पारी । अगुण अभेद सदा श्रचिकारी॥ 
अमन अगोचर अमल अरूपा । अकथ अलेप अनादि अनूपा ॥ 
सेव ज्योतिन में ्योति तुम्हारी । एक नित्य सव बीच विहारी ॥ 
सवं शक्ति मय एक विराजो । दशो दिश्चा शोभा सव साजों ॥ 
सदा सवे का करत न्याय। जानतहो प्रमु विन दी जनाय ॥ 
ज्ञान बुद्धि बल देत सदाई। रघुनन्दन सव्र मेद टाई ॥ 


दोदा 
सवं विश्व तुम से विभो, उपजावत लय होय । 
तुम दयाल पालक सदा, तुम बिन यौर न कोय ॥ 
दो दशेन जगदीश्वर, सव तम मोह हटाय । 
रघुनन्दन पाखण्ड के, भय दुःख पाप नशाय ॥< 
चोपाई 
तव भय काल चक्र भरमाई | सवे भवनये रहे थमाई॥ 
तव भय सूय प्रकाश तपावे । वात गमन सव ठौर जनावे ॥ 


अष्टम प्रमोदः [-६) 


तव भय पावक रहा जलाई । तव भय वृष्टि घन ररजाई ॥ 
तव मय सव ऋतु चलि आवें । गमनागमन विलंब न लावे ॥ 
तव भय मृत्यु र्हा नशाई । तव भय जीव रहे फल पाई ॥ 
तव भय सुख दुःख संपति आवें । चन्द्र कला नित बधत घटावें ॥ 
तव भय लोक पाल सव देवा । करकर कमं जनावत सेवा ॥ 
तव भय व्यसनी रदा मलाई । युड मुड मोह जाल गल पाई ॥ 
तव मय पापस चमटाई । पापनमे तन मन धन लाई ॥ 
मनुज दलुज सथ जीव विचारे । रघुनन्दन सेवत भय मारे ॥ १८ 
दोहा 
तव भय माया जगत मं, सव को रही फसाय । 
जन्म मरण मेला रदी, विपय जाल लपटाय ॥ 
च्मव प्रमु हमरे भय हरो, अपने शर्ण लगाय । 
रघुनन्दन संसार के, सव दुःख भरम हटाय ॥ १९ 
चौपाई 
करति गुण प्रमु तव सिवकाडे । करत सदा जोजो रुख पाई ॥ 
पंच मूत सेवत हरपाई । सेवत प्रहा काल मन लाई ॥ 
ब्रह्मा शिव सेवत.मन लावे । सनकादिक तुमरे गुण गावें ॥ 
यम कुवेर इन्द्रादिक भारी । सव लेवत प्रभु शरण तुम्दारी ॥ 
वरूण दिशेश्वर तव यश गावें । लोकेश्वर नित ध्यान लगाव ॥ 
देवी सर्वं करततव सेवा। धर धर शिर पूज्ञत सव देवा ॥ 
सिद गणेश भजत गुण गाद । सेवत सर्वं बीर मन लाई ॥ 
भैरव भूत सदा दिय धारं । सुनि गण तव दिय रूप निहार ॥ 
द्‌नुज्ञ मनुज कोटन विध गाई । गाड गाइ तव भेद न पाई ॥ 
जो सेवत तुमको मन धारी । रघुनन्द्न तिन पाप निवारी २६॥ 


४ ] श्री पुधमं मजनागृतम्‌ 


दोहा 
तुम सब के महाराजो, सव तुमरे ्राधार । 
तुम कर सब बल पारहे, ज्ञान सुबुद्धि विचार ॥ 
मैल कपट सब दूर कर, प्रभु श्रव लो श्रपनाय । 
रघुनन्दन निज प्रेम का, हम को सुधा पिलाय ८॥ 
चोपाई 
तव सुमरण सव रोग विनाशे । तव सुमरण दुशमन सव नाशें। 
तब सुमरण हो ज्ञान प्रकाश । तवर सुमरण भय शोक विनाश ॥ 
तव सुमरण जय सं पति पावे | तव सुमरण भव मूल नशावें ॥ 
तव सुमरण सव पाप नशाई । वन्ध कटा सुख सदज समाई ॥ 
तत्र सुमरण सव भरम कटावें। मोह्‌ काम तम दूर हटावें | 
तव सुमरण निरलेप राई । नीच शुद्ध उंचे पद पार्‌ ॥ 
तव सुमरण सव विध्न मिटावें । पाखंडन के तिमिर नशावें ॥ 
पुरुष धम मे देत रलाई । सर्वं अविद्या दूर हटाई ॥ 
तव सुमरण परत सव क।म । घुमर समर भाषत हिय राम ॥ 
तुमरे भजन सुक्ति पद्‌ पावें । रघुनन्दन फिर वहुरिन श्रावं ६६। 
दोहा 
नाम युधारस दे प्रभो, सदा रहँ मन लाय। 
दूर करो सब वासना, दो अव प्रेम रलाय॥ 
जो तुमरे शभ नामका, करत सदा रस पान । 
रघुनन्दन भव भय मिटा, पात स्वगं म मान १०। 
चोपाई 
तमे जान पर सब आशा। तुम जान षड रिपू विनाशा॥ 
कृष्णा जो निशि दिन भटकावे । तुम जान थिर रूप रावे ॥ 


अष्टम प्रमोदः [ ५ 


तुभे जान किंस का भय नाहीं । निर्बल सबल होत सव पाहीं ॥ 
नाना मत के भरम दटाईः। तुमे जान साचा मग पाई ॥ 
जातदेव जेते अभिमाना । चट यथा स्वप्न भ्रम नाना ॥ 
पुरुष धर्म में रहे समाई । फिर नदिं माया जाल फसा ॥ 
दशो दिशा सव में जय पावें । सव उपर महाराज कह्‌ावें ॥ 
तुमे जान तव रूप समाई । रघुनन्दन भव बन्ध कटाई ४४।। 
दोदा 
अविनाशी तव रूप को, दे प्रभु हमे जनाय । 
माया के परपंच की, दुर्मति मेल हटाय ॥ 
क्षमा करो अपराध सव, अपने शरण निहार । 
रघुनन्दन अवकर द्या. हरो कष्ट संसार ११॥ 
चोपाई 
प्रमु कर रव संशय सव दूरी । कर प्रभु खव आशा सव पूरी । 
दूर करो अज्ञान हमारा । कर दयाल सव भाति सुधारा । 
प्रु कर हमे समान रलाई । आपस के सव वैर मिटाई। 
कर स्वतन्त्र अव दीन दयालु । हम बालक तुम पिता कृपालु । 
प्रयु हमरे अपराध अपारा । अघमोचन शभ नाम ठुमारा। 
जात देव मत-मेद मिटा दो । आपस में अव प्रेम रलादो। 
दो शुभ बुद्धि हमे संखद्‌ाई । परमारथ मे रहं समाई । + 
तुमरा प्रेम सदा मन धारे । रघुनन्दन सव श्रा विसारे । 
बुरी दशा सव दूर कर, साध हमारे काज | 
बालन पर करुणा करी, वधा सवं सुखसाज ॥ 
परम पिता तुम हो सदी, सवके सिरजनहार । 
रघुनन्दन बलत ज्ञान दे, कर भवसागर पार ॥ 


६ 1] श्री पुधमे भजनामृतमं 


चोपाई 
प्रु दे तव भक्ति सखदाई । ओओरण की सव माश हटाई । 
तुमे सदा सेवे मन लावे । आरण के सव भरम नशाव। 
करै परस्पर रज्ञा आपे । कायरता त्यागे सव पाप । 
श्रपना विगडा आप सुधारं । अपना घर अव आप संवारे। 
सदा रह तुमरे हम दासा । गेरण के अव वसेन पासा। 
छ्मव दीनन पर दया विचारो । पराधीन के कष्ट निवारो । 
दे प्रु सुमति एक कर जोरा । जिलकर विजय दोय चहुं ररा 
ना छल वैर परस्र लावं । रघुनन्दन स्ल एक रहावें। 


दोहा 
पुरुष धमं सेवे सदा, वर घर करें प्रचार । 


पदं पदावें च्व सद्‌ा, सद्िया मन धार ॥ 

पांडव राम भरत सम, कर प्रु प्रेम वधाय। 

रघ॒नन्दन ठग जालसे, लो अब हमे बचाय १६॥ 

| चोपाई 

तब प्रथु विमुख जीव दुःख पाइ । काल कमं गुण दीष फक्ताद' । 
नाना मत मे वे भटकावें | प्रञ्ु तच वियुखन संशय जाव। 
जन्म कमं नाना भय पाई । दीन हीन बल रोग सतार. | 
भूले खरग ष्णा भटकावें । पाखर्डिन के जाल फसावें 
सदा मोह वश पाप कमाई' । प्र्ुतव विमुख न मागं पाईं । 
अशा ठृष्णा कभी न जावे | शंख द्रव्य पर रंक रहावें। 
केर कर वैर परस्पर जुम । प्रु तव विमुख कुमागं सूर । 
पर सेवा कर जन्म विता । पराधीन नाना दुख पाई। 
सत विद्या संख तेज नशावें । . सदा अविद्या तिमिर दवावें | 
रघुनन्दन दुखमय सब भे । प्रु तव विमुख नभवभय नाचे । 


अष्टम प्रमोदः | ७ 


दोहा 
अव प्रभुन हमको कमी, विघुख करो विलगाय । 
भूज्ञे पर वश जनन की, करो कृपाल सहाय ॥ 
लगे रहे तुम से सदा, तन मन प्रेम रलाय। 
रघुनन्दन पाखण्ड का, स्वपने ध्यान न जाय ॥ 
चौपाई 
तुम विन को जगम हितकारी । प्रस विन कौन करे भवपारी । 
तुम सवके हितकार छपाला । पस्म पिता पालक सब काला | 
तुम विनको प्रमु हमें सुधारे । तुम विन को भव रोग निवार । 
तुम विन संशय कोन दटावे । तुम विन को शुभ ज्ञान सिखावे । 
तुम विन को जय दमे दिलाई । सवं भूमि पर राञ्य वधाद | 
तुम विन कौन कमत सव नाशे । ठुम विन को सतभेद्‌ विनाशे । 
स्वार्थ का प्रु सव संसारा तुम विन को सतवन्धु हमारा । 
तुम विन को सुव लेय हमारो । ज्ञो आपत सव देय निवारी । 
तुम विन शओमौर नजर नर्द आवे | इम अव जिनसे प्रेम लगावे । 
प्रमु खव नजर करो हम पादीं । रघुनन्दन ठुम सम को नादी । 
दोहा 
्रपना हि अव जान प्रमु, बालक दीन अजान । 
पाप ताप सव तम हरो, दे निज भक्ति ज्ञान ॥ 
जात पात मतत मेद्‌ कर, भूत गए सब काज । 
रघुनन्दन केसे मिल, बल विद्या जय राज ॥ 
स्वार्थ को पाखरिढ्ये, भे मजब वनाय ॥ 
मारत को अज्ञान मे, दिन दिन रहे गिराय ॥ 
भिन्न भिन्न उपदेश कर वेष रहे चमटाय । 





] श्री पुम भजनाम्रतम्‌ 


प्रजा अधम तमपा रही, संशय जाल फशाय 
जव तक होय नप्रेम रस, होय न तत्व विचार 
तव तक मिथ्या पततन को, सके न कोई टार 
एक जात सव मिल रदो, एके धमे विचार 
पी कर अमृत प्रेम का, करिहो तभी सुधार 
नमः सवं व्यापक प्रभु, सत्य अनन्त अपार 
जय एक पावन तु, नमः सबं अ्रधार 
ज्ञो परमेश्वर स्तवही, प्रात पदहि वा स्याम 
पाप तिमिर सब नाशी, सिद्ध होदि मन काम 
प्रेम लगा कर पहुसदा, मन के कपट हटाय 


रघुनन्दन जगदीश की, होगी दया सहाय ॥२५॥ 


॥ इति श्रो परमेश्वरस्तव समाप्त ॥ 


अष्टम प्रमोदः ( 


प्रथा्तर प्रकरः 
दोहा | 
परम पुरुषसे प्रेम कर, मृत भक्ति अव्‌ त्याग। 
जो नवनित्य अनन्त विभु, बृथा स्वपन से जाग ॥ 
देशभक्ति विभु धमं की, सेवा कर मनलाय । 
रघुनन्दन नभ दृध की, अशा वास्त हटा । 
चोपाई 
कका क्या मन फिरत भुलाई । परम पुरुष की ले शरणाईं । 
वृथा भर्म कर कर भटकवे । जन्म मरण नाना दुल पावे । 
खख्ला खोज भक्ति रस पाई । घट घट मेँ प्रसु रदे समाई । 
एक रूप देखो सव॒ जो । प्रमु बिन दूजा मरौर न कोई। 
गर्गा गुण प्रस्य के नित गावो । गाय गाय भव रोग भिटावो । 
धन यौवन सव जान विनाशी । जगत भोग दुःख सूल विकाशी । 
घा घट घट व्याप राइ । उस भ्रु से अव कदा दिपाई । 
सव प्रमु को दै एक समाना । भेद भाव किमि करत अजाना। 
चच्चा चं चलता सव त्यागो । मोह निशा सोवत से जागो । 
सब सन प्रेम करो सुख दा । वैर भाव सव दर टाई । 
ह्या छल बल तजो विकारा । कर अव राम नाम ब्राधारो । 
करड कपट सब तजो बुराई । श्रापस म श्रव करो भलाई। 


च 


१० | श्री पुधमे भजनामरतम्‌ 


जञजा जान सवी जग स्वप्ना । प्रथु विन ओर नहीं को अपना । १३ | 
श्रये कमं करो मन लाई । यहां सुयश पर लोक भलाई । | 
भसम मरन करौ पियारे । कालरहा शिर घात विचारे। 
करर नित भक्ति गंग असनाना । फिर ना लै जगत मल नाना । 
टद्रा टोर भरम संसारा | नपितु मात भ्रात घत दारा। 
हरि बिन को तेरा हितकारी । हरि बिन कोन करे भवपारी। 
ठ्डढठा ठग का त्याग करुसंगा । वे नित करत भजन में भंगः | 
संत जनन से प्रीत लगावो | पाखरिडन के भरम हटावो । 
डडडा डर मन कासव त्यागो । प्रभु सन अभव होय अनुरागो । 
जंगल घाट पहाड़ मशाना । सर्वं ठौर एके भगवाना । 
ठदृढा द्र्‌ःडत का सुला । हृदय देख अव प्रीत लगाई । 
बाहिर भीतर सर्वं प्रकाशी । सदा अभेद एक अविनाशी । 
तत्ता तर भव सागर भाई । निज प्रु से खव भेद मिटाई। 
मृग वृष्णा अव क्या मटकावे । बृथा तेल हित रेत पिरवे। 
थथ्था थोरे जीवन काजा । क्याये वृथा सजावत साजा । 
श्व ठेसा शुभ साज सजावो । जा सों अवनासी पद्‌ पावो । 
द्‌ द्र द्र क्या भटकावे। पेट भरण क्या वेष वनावे | 
साचा प्रथु सेवो मन लाई ।जासों परम अचल धन पार्‌ । 
धध्या धर्मी वह जग माहीं | जिस मेकरूट कपट छल नादी । 
श्रापसमे जोबेैर वधावे । वह पापी बहुं नीच कदावे । 
न्ना वह्‌ नर अधम कहाई । जो आपस मे सेद्‌ राई । 
नाना पंथन जो भटकावे । जो मूरख निज धमं गमावे । ३४ 
पप्पा पड़ा पड़ा दुःख पाई | आलस कर कर जन्म गमाई | 
विद्या गुण सीखो मन लारे। कर पुरुपाथं सव चख पारे । 
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फोकका फल पावत नर जाई । जैसा कमं करत नित सोई । 
शभ कर्मो मे प्रीत लगावो। तातो तुम सुख सम्पति पावो। 
वब्वा वर्प कर सुखदा । जास प्रेम मति गुण आई | 
सव नर नार भक्तिरस पावें । मेदे भरम सव॒ पाप हटावें । 
सभ्भा भरम न फिरो सुलाई । जो अपना सुख चाहे भलाई । 
[४२१ ् चि 1 न 
एके धमं रहो मन धारी । पन्थन के सव भरम निवारी। 
मम्मा मोद तिमिर सव नाशो। सभी परसपर ज्ञान प्रकाशो । 
ज्ञान विना अन्धे भटका । बुरे कमे सव तिन्ह दवावें। 
यथ्या यत्न करो अव भाद । यत्न क्रि सब काम सधाईं | 
य्न किये भूषति पद्‌ पावें । इन्द्र दोय सुर लोक सिधावे । 
रस रक्ता करो सद्‌ा । दीन टुखिन को तजो न भाई। 
धीर वीर जगम नरसो द । पुरूष धमं के रक्तक जो है| 
लल्ला लाल होत तिन माहीं । ये नर नर षिषय सुख नाही । 
विषयो कर सव धर्मं नशावें । विषयी लोग निर्वश रहावें । 
वव्वा वर्णं ऊच सो होक । जिन के कमे ॐच है सोद। 
लोक जात मेंडच कदावे । कमं नीच तद्‌ नीच रहावे। 
सस्सा सत गुरं की शरणाई । नीच उंच पद्‌ सहज समाई । 
सत गुरु कषण मे मरम निवार । सत गुरु भव जल पार्‌ उतारे । 
शशा शरण शरण शरणा । छपा करो अरब शरण लगाई । 
हम वालक तुम पिता छृपाला । को पालक तुम सम सव काला । 
हाहा दाथ पकड प्रमु लीजे । मव सागर प्रमु पारी कीजे । 
प्रेम सुधा रस पान करावो | जन्म मरण भव रोग भिटावो। 
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=> 
९) 
८ 


ज्ञाज्ञा ज्ञान काकरो प्रकाश । हो वही जापु अविद्या नाश। 
लो अव निज सुख रूप रलाई । रघुनन्दन सब भेद हटाई । 


जो श्रक्र प्रकाश को, पदृत प्रेम मन लाय । 
पाप रोग भय नाशं, ज्ञान भक्ति बल पाय। ३ 


सत बिचार संतोष मन, पाप इुबुद्धि नशाय । 
रघुनन्दन सुख पाय सब, परम पुरुष द्रशाय । ४ 


इति श्री श्रत्तर प्रकाश समाप्तः 
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[१ श 
रथ श्र विनय यन्नः 

हे परम पुरुष पुरुषेश्वर सवे शक्तिमान सवे व्यापी निरा- 
कार, सर्वीधार, सवे कत्ता, सवे स्वामी, पालन कन्त परम पिता 
आपकीदहीद्यासे सवै-्कार के सुख मंगलो की प्राप्ति होती 
हे । इस से हम सव पर सदा दयालु प्रभव ॥ दे हे प्रभमोञ्ापदी 
हमारे चारौं तरफ सवं दिशा््रों मे अनन्त रूप से सदा 
अविनाशी रौर सव में प्रकाशमान पू रूप से सवेत प्रकाश रदे 
हयो, श्रौरच्यापका ही पवित्र प्रकाश सर्वं जगाहों मे चारों तरफ ` 
से सव कोसद्‌ प्रकाश दे रदाद। रौर हे प्रभो! च्राप केही 
महा वल से यह्‌ सब अनन्त कोरी ब्रह्माण्ड चाकाश मण्डल में 
श्रधर ठहरे हए है, चौर तराप काही वल सवं संसार को चलाता 
हृ्मा चासो तरफ़ से सव॑ कार्यो को सिद्धं कर रहा है। हे परम 
पिता । सर्वज्ञी अविनाशीदेव आपकी महिमा को हम सव क्या 
के, जो वाणी से परे श्रनन्त दै पर जो कु हम सब कदेते है, 
वह भी सव ्पकी दीद्या का प्रकाश ह । हे सर्वं के पालनकता 
परम पिताञ्ापने ही स्वगं नरकादि भोगस्थान मौर अनन्त 
भोम्य पदार्थं सर्वं प्राणियों कै लिये सवत्र रते ह रौर सवं 
जगहों में सवं पदाथेच्ाप कीदी द्या से हम सब सदापा 
रहे दै। ओर श्रापकेदही दिये हृ दानां को पाकर सुख से 
जीवन विता रहे ह । अवह पिता हम सव को एसी बुद्धि बल 
विदा प्रदान करो, जिस कर हम कभाषामतों को भारत से हटा 


१४ ] श्री पु'धमं भजनागृतम्‌ 


सद्‌ा भारत विद्या का ही वतौव किया कर, च्रौर नष्ट हृए भारत 
के देशो को वापस लेकर सदा भारत की रक्ता किया करे, च्रौर 
दुराचारियों मे हम सव सदा विज्य को दही प्राप्त होते रहं । 
चरर हे प्रभो! आआपही हमारे मन मन्दिरों म निवास करते 
हृए सदा सव प्रकार के ज्ञान प्रदान कररहेहो च्रापदही हमारे 
ज्ञान दाता, हितकारी, सद्गुर हो हमारी चारों तरफ से श्राप 
करो नमस्कार हो २॥ 
हे परम प्रभो हे सवत्र प्रकाशमान जगद्‌ गुर परम पिता 
हम सव अव कभीभी भूलकर पाखण्डं वा पाखंडियां को 
शिर न सुकावें श्रौर सब पाखण्डा को व्याग कर एक होकर 
श्मपि के पवित्र अविनाशी पुरुप धमं मे चलते हुए पाखण्ड 
पापों को तोड़ कर शापक धमं का प्रकाश स्व जगर्ह मे सदा 
पलाते रह शौरे देव ! परस्पर अव वैर निन्दा घृणादि पापों 
को कमी भूल कर भी न करं, सदा मिल कर रहं, परस्परम 
हित करे सव्र को समान देखें, ओर हे प्रभो हमारे मिथ्या जाति 
पापों को नाश करके पनी पवित्र अविनाशी पुरुष जाति प्रदान 
करो, जो सबको अपने मे रलाने बाली सवं शक्ति मयी 
सिद्धस्वरूप सव सुख सिद्धियों के देने बाली है । रोर हे पिता 
हमारे भय शोक रोगादि करटो को दूर कर हम सवञ्राप दीक 
दास द । हमारा विनय यज्ञ स्वीकार करो ३॥ 
हे परम० सर्वान्तयोमी देवो के देव हे सवं सुख मंगलो के 
दाता हे प्रभो ! हमारे मेदादि सवं पापान्धकारों को नाश कर 
श्मोर पने एक ही पुरुष धमे मे हम सव को लेकर एक करके 
परस्पर में प्रेम प्रदान कर । श्रौर हे पिता हमारी भेदादि सव 


ष्टम प्रमोदः [ १५ 


प दृष्टियो को नाश करके मित्रदृष्टि प्रदान कर जो हम सव 
परस्परम मित्रच सेदेखं । ओर श्रापत्कालमं हम सव 
अपने प्रिय पुरषो को घन वल सं सदा साथदे, च्म हे पिता 
हम सबको च्रालस घृणा सेदादि पापान्धकारोमे अव कमा मत 
गिरा ञ्रौर पाखर्ड नाश के लिये हमे वल दान कर भय 
दान दो पयाधीनताके करौ को हटाकर सदा के लिये स्वाधीन 
कर, शरोर हे पिता हमारे दुश्मनों को नाश करके सव जगा 
मेहम को विजय प्रदान कर च्रोरस्व देशम हमाराद्ा 
स्वराञ्य स्थापित करक हमारी रत्ताकरः ज्ञान भाक्तष्दान कर्‌ 
ओर हमको पने ही प्रेमके पात्र वना, आर हे पित। स्वं 
सुख संगलों मे हमारा पवित्र जीवन कर्‌, श्रौर हम का अपना 
राम्ि का पवित्र माग दिखा, चौर यदि हम च्राप का माया 
वश मूल जाप तो हमारे सवापराव कमा कर दा दम सब 
च्मापकरे ही श्रजान पुत्रदं मोर च्राप दही हमारे पालन-कन्ता 
परम पितादहो, च्रौरदहे प्रभो अन्तमं दुःख रूप सवं संसार क 
बन्धनो से मुक्त करके सदा के लिये सुख स्वरूप मुक्त वरदान 
कर, अवटे परम दयालु प्रभो श्रन्तमे हमारी च्रापिकावार 
सहृख सहस प्रणामे हो ।॥ ४ ॥ 


| इति श्री विनय यज्ञ समाप्तः ॥ 
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न + [॥ 
अथ त्री विनय प्रः 
जय जय राम हरे प्रयु जय बल धाम हरे। 
सवे जगत के संकट तुम सव दूर करे ॥ 2० 
श्रकथ स्वरूप मनोहर श्वेतवसन धारी । प्रमु 
शरद इन्दु मुख शोभा मंदहसन प्यारी ॥ १ जय० 
करीर सुक्रट शिर शोभित कुण्डल कानन मे । भ्रमु 


जगमग अयोति प्रकाशित, रत्न माल गल मं ॥१ जय० 


धर धनुब्ाण भुजो में, पर हित रूप धरा । परसु० 
माया रहित परम शुभ, अतुलित तेज भरा ॥३ जय० 
अरुण नयन प्रभाकर रवि शीतल भासे । प्रमु 
ध्यान धरत सुख पापत, मोह्‌ तिमिर नासे ॥४ जय० 
बरह्मशिवादि भजत नित पूजत ध्यान धरं । नित० 
चारों वेद्‌ विमल यश गावत शीश धरे ५ जय 
राक्स सव भूमि के तुम ने नाश किये । प्रमु 

सुख से प्रजा बसा कर॒ निर्भय दान दिये ॥६ जय० 
बाहिर भीतर तुम हो सवको धार रहे। प्रभु 

देकर ज्ञान बुद्धि बल भव निधि तार रहे ॥७ जय० 
ठम सव के हित कारण तुम अन्तर्यामी । प्रमु० 
पालक सव शक्तिधर तुम सब के स्वामी | जय० 
दो निज धमे भक्ति वल कुमति दूर कीजे |प्रभ० 

भूले फिरत पाप वश च्व श्रपनालीनजे॥ ६ ` 

तुमरे जन्म भक्ति पर पापकटे त के। प्रभ 
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पाकर राज्य विजय बल भमेमिटें मन के ॥ १० जय० 
संध्यां प्रात विनयये प्रेम सहित गाते। नित 
रघुनन्दन यश पाकर वरम धाम पाते ॥११ जय० 
अथ द्वितीय विनय महा मन्त्रः 
जय परम पुरुष विभो जय जय सुख धाम विभो । 
दो सुख राञ्य सुमति बल॒ कर दुःख दूर प्रभो ॥ टे 
एक अगम्य च्रगोचर तुम हो सुख दाई। प्रभुर 
व्यापक तुम्दँ जान कर॒ निभेय पद्‌ पाई ॥ १जय 
द्या दृष्टि अव करुणा हम सब पर कीजे । प्रभु 
संमति ज्ञान वधा कर॒ निभेय पद्‌ दीजे ॥२ जय० 
मात पिता तुम पालक शरण पड़े आई । प्रभुर 
बालक जान निवारो भव भय दुःख दाईं । जय० 
तुम करुणा गुण सागर नित पालन करता । प्रमु 
हम दुगुण परिपूणं तुम प्रभु मय हरता ॥४ जय० 
माया सहित तेज तव॒ भाषत सुख कारी । प्रभुर 


न. 


बाहिर भीतर सव के प्राण वुद्धि धारी ॥५ जय० 
तुमरे ध्यान भक्ति कर पाप कटं तन के | सब० 
पाकर ज्ञान धमे बल भरम सिट मन के ॥|&० 

सुख संतोष प्रकाशत तुमरा ध्यान किये । प्रभुर 
शान्ति च्रचल पद्‌ संपति पाय स्वरूप दिये ॥७ जय० 


[न 


1 
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सवं शक्ति मय तुम हो. तुम से होत सभी । प्रमु 
जेसा होत अनुग्रह होवत सिद्ध तवी ॥८ जय 

हरो कष्टभारतके सव मे मंगल पूर करो | प्रभु 
एंख से प्रजा वसा कर भय दुःख पाप हरो ॥& जय० 
सव नर नार सदा अव तुमरे गुण गावे । प्रभु० 
पुरुष धम म आकर परम मुक्ति पावें ॥१० जय० 
संध्या प्रात विनय पद ये जन नित गाते । प्रभुर 
रघुनन्दन सुख पाकर अचल धाम पाते ॥ जय० 
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[^ 
अथश्री देव वाणी महा मन्व 
परम पुरुप को भजा करो अव्र सब पाखण्ड हटा करके ॥टे० 
पुरुप धमं को सेवा कर श्रव तन मन धन लाना चाहिये । 
नित्य यज्ञ मे मिल करप्रभुकाप्रेम सुधा पाना चाहिये ॥ 
एक श्रखणड विभु अविनासी से अव मन लाना चाहिये । 
ओर देव मिथ्या पन्थं कासन से समे नशा करके १।प० 
एक जात टे पुष तुम्हारी पुरष धमं दिखलाता दै। 
मथ्या वणं जाती जालों से आकर तुसु बचाता है । 
बन्धन काट देत निभय पद युख से तुम्हं वसाता है । 
पाखर्डिन का मेद माव भारत से मूल पटा करके २॥ प० 


होकर एक वसो भारतम भारत देश तुम्हारा दे। 
विदेशियों का इष भूमि पर जरा नदीं अधिकारा दै । 
मिल कर राज्य करो भारत कराकर कर श्राप सुधारा 
भारत को अव शुद्ध वना लो भारत पुरुष का करके ६॥ 
विदेशियों की मत भाषा कोभारतमें नर्हीं्राने दो। 
पटो नहीं मत सुनो कभीं भारत से पाप हटाने दो । 
भारत विद्या देव नागरी घर घर सवे पढने दो। 
भारत का अज्ञान नशा दो संरक्त सवे पदा करके ॥४ प० 
एक पिता के पत्र सभी होधृणावेर हटा दो जी। 

रन्ता मिल करो परस्पर निभेय सवे वसा दो जी। 
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रण विद्या अव सवे सिखा कर रणमे धीर बनादो जी । 
भारत को अव स्वगं बना दो दुश्मन पापं खपा करके । ५ प० 


पुरुष धम भाखर को पाकर क्या अब दीन रहाते दो । 
अर मतां के पुस्तक पद्‌ पद्‌ क्या भ्रम जाल फंसाते हो । 
सस्य स्वरूप सूये जब पाया क्या तब दीप जगाते हो । 
सब श्रज्ञान दुःखो से तुम को लेता सदा वचा करके | ६ प० 


देश धमं परमेश्वर भक्ति परम स्वतन्त्र बनाती है; 
सब पाखण्ड पाप तम हर कर दुःख से सदा वचाती है । 
दे कर ज्ञान वुद्धि बल निमेल परम पुरूष द्रशाती है । 

देत अभेद सुधा रस प्रभ का बन्धन पाप मिटा करके | ७ प० 


व्यसनासक्त मृद्‌ दुबु द्ध भटक भटक दुख पादे है। 

इस संसार स्वप्न सागर मे मुड़ मुड़ गोता खाते हँ । 

विषय वासना व्याग जिन्होने, पुरुष भक्ति मन लाते हैं । 
रघुनन्दन ते पाप परम पद्‌ भव दुख जाल पटा करके । ८ प० 
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श्री आकाश षाणी 


सुनो प्यारे भारतके नर नारी सत्य विचारा दे] 

इस भूमि पर विदेशियों का जरा नदीं ्रधिकारा है । 2० 
श्रव तो सत्य विचार करो सव कौम धमं के रत्तए का । 
बुरी दशा तुमर शिर गाजे श्रपने आप वचावन का। 

दुष्ट जनों से मेल करो मत करके भरमसुधार्णका। , 
इनके सग सदा दुख उपजं कभी न होत सुधारा है।९। 
पाखंडी तुम को भरमा कर नाना देव पुजाते ई। 

पाप जाल फलाय वेष धर धर कर तुमह फशाते दे । 

सेद पाप अज्ञान वधा कर सव को दीन बनाते है। 

हून ठगियों से वचो सभी अव भूठा जाल पसाया है ।२। सु° 


ठगिये तुम्ह लोभ क कारण भूरी कथा सखुनाते है । 
शनि राह केतु का तुम को भम जाल दिखलाते है । 
लेले कर सव दान तुम्हारा पाप कम म लाते दै। 
तुम सब के मरने की च्राशामें दिन रात गंवाते है। 
इनको तजो कभी मत भूलो मृगतृष्णा जल धारा है 1३ सु° 
पुरुष धर्म का डंका रव तुम सव दिशा मे बाजन दो । 
पाखंडिन के पाप तिमिर को अव तुम दूर हंटावन दो 1 
पाखंडिन करो शुद्ध बना कर पुरुषन मेँ रल जावन दो | 
इटो नही मत डरो किसी से कर कर घमं प्रचार दै ।४। सु 


२२ | श्री पुःधमं मजनामृतम 





[8 


वीर स्वभाव करो आपसमे कायरता सव दूर क 
मिल कर एक रहो भारत में प्रेमघुधा रस पान करी । 
सदा परस्पर करो भलाई मेद पाप सव नाश करी। 
विदेशियों का तिमिर हटा कर करलो शाप सुधारा है ।५। सु° 


¬+ 


भारत को रव शुद्ध वना लो कंटक बीज नशा करके । 
मिल कर काय करो भय त्यागी दुश्मन मूल पटा करके । 
पाहि कदम कभी मत डालो भारत वीर कहा करके | 
दुजनों को मार सुकादोपाकर परम इसारा दै ।६। घु° 


भारत है भारतवासिन का सदा कालसे आता है। 
पुरुष धमं है मूल इसी का इस कर सव कुं पाता है । 
सवे जगह श्रधिकार सभी पर भारतीयों का रहता हे । 

हस भारत में विदेशियों का रहना पाप कहाता है ।७ सु 
हो तुम पुरूष पुरुष सेवा मे तन धन मन लाना चाहिये । 
घर घर मे अव पुरुष धमं का परम राग गाना चाहिये । 
दुबेलता सब व्याग परस्पर पुरूप माव आना चाहिये । 
रघुनन्दन भारत भूमि पर्‌ टुलेभ जन्म तुम्हारा है ।=। सु 


अष्टम प्रमोद्‌ः [ 


अथ श्री दोहा प्रकाशः 


परम पुरुष को जानकर, होत अविद्या नाश । 
स्वं सिद्धि सुख उपज, पाकर ज्ञान प्रकाश ॥१॥ 
परम पुरूष को भज सदा, जो मगल युखःधाम । 
हरत अमंगल पाप दुःख, सिद्ध होत सव काम ॥२॥ 
परम पुरुष से प्रेम कर, जो थिर सदा रहाय । 
सृग तृष्णा के नीर की, आशा वास हटाय ॥३॥ 
परम पुरुष सव ठर दहै, व्यापक नित्य रथाय । 
रघुनन्दन उस प्रेम से, सहज परम पद्‌ पाय ॥४॥ 
अव नर नारी तजो भरम पाखण्डि का ध्यान । 
रघुनन्दन मिल कर रहो, करो प्रेम रस पान ॥५॥ 
प्रेम विना दुःख. पावदीं, व्रधतत वैर तम ह्योय । 
रघुनन्दन उनकां सवी, दिन दिन जात शाय ॥६॥ 
विना प्रेम के यतन सव, दुख कर निष्फल जाएं । 
रघुनन्दन जिमि नीर मथे, कभी न नर घृत पाए. ॥अ 
एक पिता के पुत्र दहो, एक तुम्हारी जात । 
श्रापस में रयु .नन्दन, व्रधा करत हो घात ॥६॥ 
. दावे कर कर मूख, तन धन रहा गलाय । 
रघुनन्दन इस जन्म को दिया पाप मे लाय ॥६॥ 
जिनके घर से उठ गये, हरि चचौ शुभ ज्ञान । 
रघुनन्दन उन का भवन, नरक मसान समान ॥१०॥ 
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२४ ] ो पुधमे भजनाम्रतम 
सदा तुम्ह पाखर्डिये, जात मते दिखलाये । 
रघुनन्दन भ्रम करूप मे, तुम को रहे गिराये ॥११॥ 
स्वाथे को माया रची, तुम को रहे लुटाय । 
रघुनन्दन पाखंड के, भृठे जाल फसाय ॥१२॥ 
धमे नदीं वहु प्रेत है, शुद्धि देख नश जाय | 
रघुनन्दन उस धमं को, तज दो शीश शुकाय ॥१३॥ 
छविनासी यह धमे है, वधत नाश नहिं पाय । 
रघुनन्दन शुद्धि करो, सव को लेयो रलाय ॥६९] 
श्रौर पाप सब करत नित, शुद्धि देख घुरौय । 
रघुनन्दन सोपात की. च्रपना रदा नशाय ॥१५॥ 
तीथन को भटका फिरे, ईश्वर विख अबुद्ध । 
रघुरन्दन सुन मृखां, तिन कर होत न शुद्ध ॥१६॥ 
विगुख किये भगवन्त से, ठगिये तीथं बनाय । 
रघुनन्दन तज दो अरव, क्यों धन रहे लुटाय ॥१५॥ 
मिथ्या तीथेने मे सदा, रहत जिनों का ध्यान | 
रघुनन्दन जल चरण मे, धरहि जन्म अज्ञान ॥१८॥ 
परम पुरुष इक तीथं दै, अज पवित्र दुखधाम | 
रघुनन्दन सव अध मिटे, सेवत पूरं काम ॥१६॥ 
भजो सभी अव एको, तज कर सभी परखर्ड । 
रघुनन्दन तुमरा तवी, होगा राञ्य अखण्ड ॥२०५॥ 
नाम रूप यह्‌ विश्व सव, उपजावत लय होय ] 
रघुनन्दन उस पुरुष से, करता ओर न कोय ॥२१॥ 
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दिया किया उसका सभी, 
रघुनन्दन अरव भजन से, 
भूलो मत मनसे कभी, 
रघुनन्दन भव टुखन से, 
जो माया के कायं को, 
रघुनन्दन उनका सवीः 
जो नदिं सेवत पुरूष को, 
रघुनन्दन उसका कभी 


वेषण के तुम सेव का, 
रघुनन्दन ये देश को, 


पाखण्डिन को दान सव, 


रघुनन्दन दुख उपज, 
चिलम तमाकर्‌ मे सदा, 
रघुनन्दन  पाखण्डिये, 


अमल तमाकर पाप ने, 
पापी भया. मलीन मेन, 
भूरे यश के कारणा, 
रघुनन्दन भगवन्त का, 
धमसाल मन्दिर रचे, 
रघुनन्दन हरि भक्ति नर्हिः 
इन्द्र धनुष मरु नीर सम्‌, 
रघुनन्दन सब नाश हः 


[ २५ 


भोगत हो दिन रत । 
क्यों सुख वृथा हिपाद ॥२२॥ 
प्रमु सेवा उपकार । 
जो चाहत निरव।र ॥२३॥ 
सेवत दहै नर नार । 
विफल होत संसार ॥२४॥ 
छरोरण मे रत होय । 
युख देखो मत कोय ।।२५॥ 
मत होवो नर नार । 
श्रधो गिर।वण हार ।॥२६॥ 
होवत पाप समान । 
सेवा निष्फल जान ॥२५॥ 
रहत जनों का ध्यान। 
वधा रहे अज्ञान ॥२८॥ 
राम दियो विसराय । 
पाप रहे चमटाय ॥२६॥ 
मन्दिर रचत महान । 
करा रहे अपमान ॥३०॥ 
पाखर्डिन को दान । 
न ईश्वर हित जान ॥२३१॥ 
पाखरिडिन के काज । 
दो दिन का सव साज ॥३२॥ 


ईश्वर धमं प्रचार को, 
रघुनन्दन जो दे रहे, 
वैर मेद सव त्यागदे 
रधुनन्दन चलना सदी, 
हरि सुभिरण मे मन लगा, 
रघुनन्दन संसार का, 
निन्दा कपट हटाय दे, 
रघुनन्दन भव सिन्धुसे, 
व्यसन भोग सव पाप है, 
मिथ्या सुख के कारणे, 
विजय वीरता बल वधे, 
रघुनन्दन शभ कमं सो, 
पाखरि्डिन के तम नशे, 
रघुनन्दन भिल कर वसे, 
नरतनकोपाकर सदा, 
रघुनन्दन तिस कर तुमे, 
शुभ भारतके राज्य, 
परमेश्वर के धमं का, 
इसमे सव कहै भला, 
रघुनन्दन पिद्ला समय, 
एक पिता के पुत्र सम, 


=> 


रघुनन्दन -पाखसर्ड के 


। 


प भजनागृतम्‌ 


ज्ञान भक्ति के देत | 
सो अरक्तय फल देत ॥३३॥ 
चण भंगुर संसार । 
मिलकर समय गुजार ॥२४॥ 
क्र कर पर उपकार । 
भूठा भरम निवार ॥३५॥ 
पुरुष धमं सन धार । 
तरण चाह जो पार ॥३६॥ 
क्या इन मे भटकाय | 
जीवन रहा ग॑वाय ॥३६॥ 
स॒क्रिति प्रेम अर ज्ञान । 
ओर सभी अज्ञान ॥३८॥ 
शद्ध होहि नर नार |. 
सो है धमं प्रचार ॥३६॥ 
सेवो पुरुप समाज । 
होगा मंगल साज ॥४०॥ 
खख पावत नर नार | 
मिला सवे अधिकार ॥४ १ 
सेवो प्रेमरलाय । 
देखो ध्यान लय ॥४२॥ 
करर प्रभु हमे रलाय | 
सच तम दूर हटाय ॥४६॥ 


अष्टम भ्रसोदः | 


ध स्‌ : 
पुरुष धमं सेवं सदा, 
रघुनन्दन पाखर्ड मेः 
सतमभारगसेलो पिता, 
रघुनन्दन सत रूप का, 
नमः सवंतस्ते विभो, 
रवुनन्द्न वहि रतरा, 
श्री पुधमे प्रकाश को, 
रघुनन्दन सुख सम्पदा, 
वेद रस ग्रह चन्द्रमा, 
श्री पुधमे सुभजन का, 
प्रेम लगाकर पट्‌ सदा, 
पाप अविद्या तम नशे, 
पापी पाप प्रभाव से, 
रघुनन्दन वहु पाप कर, 





तन धन प्रेमं लगाय । 
स्वपते ध्यान न जाय ॥४४॥ 


पाप ताप कर नाश |` 
करके ज्ञान प्रकाशा ॥४५॥ 
नमः सवे आधार । 
त्वं प्रु एक अपार ॥४६॥ 
जो सेवहि मन लाय । 
पावहि विना बुलाय ॥४७॥ 


पूजो फागुण मास । 
हमने किया प्रकाश ॥४८॥ 


धारण कर चित लाय | 


ज्ञान भक्ति बल पाय ॥४६।. 


भजन सुधा नहि पाय । 
ठयसनों मे भटकाय ॥५०॥ 
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निवेदन 


हितं मिथः प्रकुर्यात्‌ भवेत्‌ सहदाः सदा । 
श्रयवोऽस्त्येव श पन्था पश्यतैकः समः पुमान ॥ 
पुं स्म० ५३ कि० २७ 


यह नित्य यज्ञ सवं पुरुष जाती के जीवन पवित्र करने को | 
शरोर इसके द्वारा परम पुरुष परब्रह्म के पास दी पहुंच जाने के 
लिये श्री पुरुष धम भास्कर के ९४ वें त्रध्यायमेजो वर्णन | 
क्यागया है, उसेभी वहांसे लेकर इस श्रम्‌ प्रमोद के 
साथदही शामिल कर देना उचित सममतादं। परन्तु वहां 
बहुत विधि आदि का वणंन आया है | पुस्तक वड़ीन हो जाये 
इस विचार मे उन को छोड़ कर य्य यज्ञ किरणों को ही वहां 
से ज्ञेकर विना भिस्तार के भाषा टीकाकर देता हूं । यह्‌ नित्य 
यज्ञ मैने जिस पुस्तक से लिया दै वह परब्रह्म परम पुरुप का रह 
कहा ह्या है । यह पुस्तक परम पुरुष सदेव से ही महर्षयो को 
भ्राप्त हुई है । इसी से इसका नाम पुरुष धमं भा्कर हे । 
यानि परम पुरुप के कहे हुए धमं का तूयं इसके ६१ अध्याय है । 
इन सव के अन्दर छन्दो पद्ध हजारो मंत्रो का नाम कर चरंश 
किरण कहे जाते है । जेसे सूये ओर सूयं के किरण होते ह । 
इस नित्य यज्ञ मे संपू पुरुष पररुपियों का समान अधिकार 


होता है । प्रातः कालवासंध्या स ह = 
होता ह मय वा हुर समय जव चां 
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तब परमात्मा का नित्य यज्ञ प्रेम से कर सकते हो। वह प्रभु 
हमारे बाहिर भीतर सद्‌ा विद्यमान रहता है। अपत्ते परिवार 
के सहित अपने घर हीमे मिलकर यास््री पुष मन्दिरमे 
जाकर नित्य यज्ञ किया करे, पुरुष मन्दिर नहीं होवे तो किसी 
पवित्र स्थान पर जाकर वड़े उत्साह से सैँकडां व हजारों 
एकत्रित होकर व इर त्योहारो मेंश्रद्धामे नित्य यज्ञ करना 
चाहिये । धनुषाकार पंक्ति लगा कर उत्तर ध्रुव की तरफ सुख 
करके सव बैठे, ओौर पुरुप धर्माचार्यं आगे वैटे यज्ञ किरणो को 
श्राचा्यं स्वर से पदं, ओर सव मनम पदं श्रौर यद नमः 
शब्द्‌ रावे वहं प्रथ्वी तक सव शिर सका कर पशन्रह्य को प्रणाम 
करे । यज्ञ समाप्त कर के परमात्मा के पुरुष धमे का जोर से 
सदुपदेश करं इस प्रकार नित्य यज्ञ करने से रविद्या से उत्पन्न 
हए सव मत मेद पाखर्ड पाप नाश हो जते दै : परम संगटन 
पाकर एक होकर परत्रह्य क पास ही प्च जाते दँ । तिस से 
अपार बल पाकर सर्वत्र स्वतन्त्र स्वराञ्य पालते ई । गही 
पुरुप जीवन का परम लाभ े। ओर अन्तमं परम धाम की 
प्राप्ति स्वयं ही हो जावी हे, रौर तरफजनि सेतो दुःखदही 
दुःख श्रागे च्ाते दै । विशेष क्या कदं, महापुरुष स्वयं ही समम 
` लेंगे । 


२ | श्री पुधमे भजनामूृतम 


न ¢ ~ 4 
रथ ्र ल्य यज्ञः 

श्मवच्मागेश्री पुरुष घमं षडक्षर निष्काम महा किरण का 
प्रकाश दिखाया जाता हे । 

दन्देवोऽयं विभौ ॥ प° श्र° १४ करि. १७॥ 

ॐ दहै सत्य नाम जिस प्रमु का इसके स्मरण से परम पुरुष 
मे सदुभाव पदा होता है । हे सवै व्यापी ुखस्वशूप पालन कर्त 
प्रभो हे सदा अविनाशी नित्यनव देव तुम के म (वहुवचन 
श्राद्र करो हे) अभिवादन स्तुति कर सेवता द्र सवशक्तिमय पूरणं 
रूपच्राप दी हं जापका चिन्तन संसार्‌ के सवं दुःखों से वचा 
कर परम पद्‌ कादेने वाला हाताहे॥ {७॥ परम पुरुप प्रु 
का भजन करने को दूसरा सप्ताल्र का निष्काम महा किरण । 

श्री र।मवरोऽजों नमः ॥ पु° अ्र० १४० १८ ॥ 
अपार शक्तिशाली परन्रह्म परम पुरुष सर्वेश्वर सर्वन्यापी 
श्री राम जी ॐ हे श्रापका पवित्र शुभ नाम आपके दिव्य स्वरूप 
मे भ, १ - र ५ 
मे सद्भाव पैदा करने बाला । हे अविनाशी नित्यनव सर्वत्र 
प्रकाशमान प्रभो एेसे च्रापको मेरी नमस्कार होवे ( बहुवचन 
€ 4 
श्री रामन स्माक ल न 
अआद्राथेदहै) श्री राम नाम परमात्माका अपार बल वीरं शु 
च्रगृतसे भराहुत्रा है, इसके सेवन से सवं पाखरड पाप 
अविद्यादि दोष व्यसनादि विकार सर्व वन्धनाऽशक्ति 
म नाश हो जाते द ओर परमानन्द का विकास पाकर सलार 
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४५ ७७ 
के सवे पापदटुःखों से मुक्तदो कर अविनाशी परम धामको 
प्राप्त हयो जाता है । इसी विषय की पुष्टि मे यजुवद के मन्त्रते 
कहा है कि:-- 


न तस्य प्रतिमाऽग्रस्ति यस्यनाम मयशः । 
॥ य० अ० ३२ म ३॥ 
उस परब्रह्म परमान्मा के समान श्रौर कोई देव न्दीहै 
वही एक निस्य नव सवत्र प्रकाश रहा है परन्तु पापा्मा मलीन 
चित्त दुर्भाग्य को कु नञ्र नदीं आतादै जो संसार के मोह 
जालमे अन्धादहोर्हा दै । आगे उस प्रु के नाम का बड़ा 
आरी यश बताया गया दै । इस विसु के रामंनामकायश इसी 
से विशेषकर दताया गचा है कि महा पातकी भी इसका सुमिरण 
करने से सवं पाप दुःखों से सुक्त दो कर परम पद्‌ पालते ह| 
इस प्र शंका दोती दै कि देसे प्रमाव वाला यह्‌ राम नाम दही 
हेया श्चौर कोई नामन दवे । आगे रास नामको महरपियों के 
शब्द शास्त्र से सिद्ध करके दिखति हे । 
रमु । क्रीडायाम्‌ । धातु्यों से नाम सिद्ध होते हे । उपदेशे- 
ऽजलुनासिकडत्‌ ॥ १।३।२॥ इस सूत्र से अनुनासिक उकार 
कालोप हो कर रम्‌, र्दा तव। हलश्च ॥३।३।१२१॥ 
हलन्ताद्न्सयाद्‌ बापवादः । हलन्त धातु से परे घञ्डोवेधघाका 
अपवाद है । तव । लशकतदधिते ॥ ६।३।८॥ इस चल से 
कवग के घ-का लोप+अ शेष रा उ ॥ म 
उपधायाः ॥ ७।२। १६६ ॥ इस सूत्र से उपधा की बधि हई । 
इपधा किस को कहते ह । तव ्मलोऽन्स्यातपृतं उपधा । १।१ 


३२ ] श्री पुधमं भजनामृतम्‌ 


६५॥ अन्त्यादनतः पूर्वोवणं उपधा संज्ञः स्यात्‌ | तव मसे पूवर 
के हस्व की उपधा संज्ञाहोकर दीघं हृश्रा तव रामः। सिद्ध 
इचा । 


रमन्ते यो गिनोऽस्मिनितिति रामः 


इस सर्वव्यापी सवंशक्तिमान्‌ परिपृणं परम पुरुष परब्रह्म 
मे योगी जन युक्तारमा महा पुरुष इस एेसे प्रु मे रमण करते 
ह, इसी से इस विभु का पवित्र मुख्य नाम राम है। इस 
प्रकोर शब्द शास्त्रकत म्पियो ने साम नाम सिद्ध किया है । 
अतः श्री राम नाम सबसे वडा शुद्ध पोखण्ड अविद्या पाप 
दुःखों को नाशकरके परम धामक्रादेने वालाहैच्मौर श्रीराम 
मदी पच भूत अतन्त ब्रह्माण्ड अनन्त ज्योतिगण काल चक्र 
शछ्नन्त जीवगण परब्रहमश्री राममेहीरम रहे, श्रीरामसे 
ही सब की जीवन स्थिति सिद्ध हो रहीदहै।श्रीरामदही 
विश्व के बाहिर भीतर सवत्रप्रकाश रेह रौर श्री रामसे 
ही विश्व का जन्म स्थिति प्रलय हुआ करते ह | अतः श्री राम 
रामजी को एेसा जान कर श्रद्धा भक्तिप्रेम से मनमे सव को 
धारण कर रखना चाहिये । अव आगे इस विषय पर विचार 
करना पडता है कि योगी कोन होते ई, किन को योगी कहते है। 
इस समय हमारे भारतमें तो गोरख मत पर चलने वाले कान 
फंड़ा, मदय मंस का सेवन करने बलों को ही योगी कदते है । 
क्या यही लोग योगी दते है या कोई ओर होते १ इस 
विषय को सिद्ध करने वाला पातञ्जलं महषि क! योग दशन 
भसिद्ध दै, उसको देख लौजिये उसमें तो इस प्रकार कहा है कि 


अषएम प्रमोद्‌ ई [ ३३ 





“व्योगश्चित्तव्त्ति निरोधः” चित्त की वृत्तियें जो पाच प्रकार के 
मार्गो से मटकती रहती दँ उनको रोक कर परब्रह्म मे स्थापित 
करने कानामयोगदहै। इस योगके च्राठ च्रंग होते हैं| 
यथा-- 


यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहारधारना ध्यान समा- 
धयोऽष्टावं गानि ॥ यो० ॥ ` 


इन सव का अथं लिखने से तो पुस्तक बहुत वद्‌ जाती है। 
अतः प्रथमांग यमको दही दिखाते हैं । 


अ्रहिंसा सत्याऽस्तेयत्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमः ॥यो०॥ 


अर्िंसा घमेका सदा पालन करना, किसी को ब्रेथान 
सताना, सत्य में सदा मन की स्थापना, चोरी न करना, सब 
तरफ से इन्द्रियो का संयम, व्यसनों से रहित हो कर परनह्म के 
सव्य स्वरूप का विचार धारना, क्रिसी का दान न लेना, ये पाच 
संयम कानाम्‌ यम दै। इसी प्रकार जिसके चाठों चंग पूरणं 
खूपसे सिद्ध होते है उसी का योग सिद्ध होता दहै। देसे योगी 
जेन मुक्तात्मा योग सिद्धियों से पूणं हो कर परन्रह्यमे एकी 
भावसे रमते द| इसी से उस परब्रह्म का नामश्री राम है। 
इस ध्रकार के योगाऽभ्यासी महात्मा जन योगीराज होते ह ओर 
कोहं पन्थ वेषधारी लोग योगी नदीं होते है । 


अव आगे पुरुष धमे का षडा्तर बीज महा किरण का 
भभाव दिखाने वाला किरण भ्रकाशित होता है । 


३४ ] श्री पुः धम भजनामृतम्‌ 


ञरतेन पुरुषा योषा भजन्तु पुरषं विभुम्‌ ॥ १८ 


श्री पुष धर्म का बीज रूप यह पडत्तर महा मन्त है केसा 

हे कि सवं प्रकार के सुल सिद्धियो का देने वाला है । अतः सव | 

पुरुष पौरुषियें इस मन्त्र के हारा सर्दव्यापी सवं शक्तिमान्‌ | 

परम पुरुप को प्रेम से भजा करे; सेवन किया करे ॥ १८ ॥ | 

अब च्ागे सप्राक्षर महाकिरण का प्रभाव दिखाने वाला 

किरण प्रकाशित होता है । | 

श्रयं चैव तथाऽऽचार्या निष्कामः सवं कामद; । | 

भजन्तिमं सदा भक्त्या प्राप्नुवन्ति परं विभुम्‌ ॥ २०. 

दौर हे पुरुष ध्म क। प्रकाश फै्ताने वाले महाचाये हो | 

तिसी प्रकार यह्‌ सप्रा्तर महा मन्त्र भी निष्काम सर्वं काम| 

मनोरथो का देने बाला है । इसको सब पुरुप पौरुपिये सदा 

श्रद्धा भक्ति से सेवन करे । इसके भजन से प्रेमी जन संसार के 

पाप दुःखो से मुक्त हो कर सवेवन्यापी परम पुरुष को ही प्राप्नो 
जाते ह| २० ॥ 

अव गे इन दोनों महा मन्त्रो को कोन पुरुष प्रप्र होते। 

है, सो दिखाने वाली किरण प्रकाशित होती है । | 

दमौ मन्त्रौ महाचा्यां महसुरयेन विन्दति। 

संसार पापदोषेभ्यो सक्तो भूत्वाह यात्यजम्‌ ॥ २१ । 

दे महाचायं ! इन दोनों महा मन्त्रो को बडे भाग्यसे 


| 
॥ 


॥ 
| 
॥ 
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मनुष्य पाता ह, जव उसको बड़ पुरुय का उद्य होता है तव वह 
परत्रह्म के भजन की इच्छा करके इन मन्त्राोको भ्राप्र करके 
भजता है, तव वह्‌ पुरुष संसार के पाप दुःख दोषां से युक्तहो 
कर अविनाशी धाम सें प्रवेश करके वहां परम पुरुष नित्यदेव 
कोदीसदाकेलियेप्राप्हो जाता दहै ॥ २१॥ 

ओर किरण का प्रकाश देखिये :- 


यज्ञकरान्न आनन्ति येमानमे परन्तु ते । 
यानित यज्ञ फलं सव॑ विथु" प्रिया भवन्ति च २२॥ 


वहृत से पुरुष एेसे होते दँ जो सम्पूणं यज्ञ किरणों को नदीं 
करठ क्रिये होते ई, वे पुरुष उन दोनों वीज मन्त्रों को याद्‌ कर 
ले रौर यज्ञ पंक्ति मे शामिल हो कर एक दफा दोनों का मनमें 
जाप करिया करें तो सम्पूणं यज्ञ के पुण्य को प्राप हो जति द, 
त्रीर वे परन्रह्मको प्रिय भी हो जाते है ॥ २९॥ 

अवव्ागे श्री पुरूष धमं की गायत्री तथा चार ओर ये 
पाच शरणे श्री परन्रह्म के विनयरूप मेँ प्रकाशित होती है पद्िये। 


पुरुषोऽहं विभोऽस्मि बो दयां कुरु नमश्च वः । 


परितोमेऽवमे पितः ॥ २३ 


हे विभो सर्वव्यापी परन्रह्य मेँ ्रापका दी पुरुष ह मेरी राप 
को नम्कार होवे श्रौर हे पिता सुभ पर दया प्रदान करो, 
आपसे विगुखदहयो कर अविदयाछ्रत पाखण्ड पापों मे नपड़्‌ 
जाडं मेरी सब श्रोर से रक्ता करो ॥ २३॥ 


३६ ] श्री पुःधमं भजनामृतम 


ईैशेश देवेश ॒समेशच धातो- 
निय प्रभो नोऽजविभो नमोवः 
करत्वा हि चास्मासु क्रपां पिता नो- 
ज्ञानं ददस्वोत्‌ गृहदाणएयनज्ञम्‌ ॥२४॥ 


है हमरे सव के स्वामी पालनकती नित्यनव अविनाशी देव | 
हे ईश्वरो के ईश्वर हेदेवोंकेदेव हे हमारे सवं विश्व कै 


न्द्र बाहिर शासन करने बलि प्रभो ! हम सव्र की तरफ से 
माप को नमस्कार होवे। हे सवं व्यापी पालन कता पर पिता 
हम सव पर द्या करके अपनी प्राप्ती कापरम ज्ञान प्रदान 
करो, ओर अपनी भक्तिदानदो चौर हम सव जोच्राप का 


निश्चय से विनय रूप नित्य यज्ञ सेवन कर रे हँ । उस को गृहन 


स्वीकार करं ॥२५॥ 


व्वनोऽग्रतरचोत्तर दक्षिणाभ्या- 
परचा्चतूध्व॑हि विभोऽस्यधो वा 
त्वं नः सदासत्हदश्चनोऽसि ` 
दत्त नमोवरच सदा प्रयामः ॥२५॥ 


हे परम पुरुष सवे व्यापी अआपही हमारे च्रगे पीडे से | 
रौर दहिने वायं तरफ से उपर नीचे से शौर श्न्द्र बाहिर , 


सव तरफसे पराप्त यो रहे हो रौर सव प्रकार ॐ ज्ञान विचार 
बल बुद्धि पुरुपाथं श्राप से हम सव सदा पा रे दै, श्रौर आप 
दी सदा हम सव को साथ देने वलि रक्तक प्रयु, ओरदहे 
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स्वं प्रकाशक परम देव श्राप काटी दिया हुश्मा सवे भोग्य 


पदाथ हम सब सदा पा रहे, ओ्रौरश्रापसे दी सव जीवोंका 
जीवन षिद्धहो राद । श्रापको सवतरफ से नमस्कार 
होवे ॥२५॥ 


पयसि सर्वतो देव श्रृणोषि प्रश्ति बिभो । 
वयं युष्मत्‌ किं ब्रू मः स्वयं जानासिनः पिता ॥२६॥ 


हे देव सर्वंतर प्रकाशमान प्रभो ! आप इक्त ्रपार संसारको 
स्र तरफ से सदा देख रहेहो, आपसे कड दिपा नदींहै। 
रोर हे सवं व्यापी परब्रह्म खाप सव जीवोंकी चारों तरसे 
सदा सुन रहे दो । हम सव पसे क्याक, हे परम पिता 
श्राप हमारी सब कुं बातें जान रहे हो ॥२६॥ 


स्वयानः क्रपया देव पविवं कुरु सरवेथा । 
वयं बालाः पितस्तेस्मः सद्‌ा नः सुपथा नय ॥२७॥ 


हे देव ! प्रकाशादि शुभ गुण से युक्त हम सव पुरो को 
अपनी दही दया दृष्िसे सव तरफ सव अवस्थां में पवित्र 
करदो, जो हम कभी सलिनन होवे । सदाच्राप का चिन्तन्‌ 
किया करे । हे पालन कतौ परम पिता हम सव चआ्राप के ही 
चालक वालिका है । सदा हम सव को अपने पुरुष धमे के अच्छ 
मार्ग से लो अर्थात्‌ हम सव आप के पक्के पुरुष हो कर सवं 
सम्मत से पुरुष धमं म चला करं ॥२७॥ 

च्च च्रे प्राणायाम का महा किरण प्रकाशित होता है । 


^ 


३५ | श्री पुधम भजनागतम्‌ 


त्वमेकोऽनोऽतमोऽमूर्तस्तष्ठसि बहिरन्तरा । 
वेशयते च नो धरम पितः पुरष पाहिनः ॥२८॥ 


हे परम परुष परमात्मन्‌ हुम ही एक अविनाशी परम देव 
हो । शरोर केसे हो अविद्यादि अन्धकार दोपां से रहित सदा 
प्रकाशसूपहो रौर हस सव अनन्त संसारके बाहिर भीतर 
सव तरफ से व्याघ्र होकर सव रूपमे सदा से स्थितहो रदे 
शरीर सव प्रकार की मायावी मूतियों से रदित सद्‌ा निराकार 
ओर श्री पुरुष लोक मे साकार अप्राकृत दिव्य स्वह्पसे भी 
सदा विराज मानदहोरहे हो ओओौरहे परम पुरुष णलन कती 
परम पिता हम सब विशेष कर क्या कटं संसार के पंच क्लेशादि 
दुःखो से हमारी रक्ता करो । रोर हम सब को श्रपने नित्य 
पुरुप धम मे प्रवेश करो जितम हम सव चलकर चआ्मपका 
चिन्तन करते हुए सद्‌ा के लिए अविनाशो परम धाम पुरुष 
लोक प्राप्र हौ ॥२८॥ 


अव श्रागे विनय रूपमे बारह किरणों का प्रकाश होता 
है, पदिये प्रेम से। 


भूयास्रवृत्तिनं विम। कदाऽपि 
पाखणएड पापिषुदुर्थकेषु । 
वेषेषु मार्गेषु नचार्चधीस्या- 
चेषां च देवेष्वपिमा तथा नः ॥२९॥ 


है सव व्यापी सनन्त सवे महा वीर्यो से संयुक्त परम पुरुष 
हमारी प्ति बुरे जथ वाले पालण्ड प्रापो मे कमी भीन होवे 


| 
॥ 


अष्टम प्रमोदः [ ३६ 


श्मौर नाना वेष धारियों में तथा गेर पन्थो मे हमारी पृञ्य बुद्धि 


न होवे श्रौर तिसी प्रकार उन लोगों के मिथ्या देवो मे हमारी 
श्रद्धा प्रेम बाली बुद्धि न होवे ॥२६॥ 
मिथ्या व्ययः कर्मसुराननः स्या- 
द.घामदहिदेव खलान्सुदरुडः । 
नित्यं वसाम सुखहादं युक्ताः- 
स्नेहस्य पात्रे नु ते मवाम्‌ ॥३०॥ 
हे देव सवत्र प्रकाशमान प्रभो हमारा धन व्यसनादि पाप कर्मो 
मे खच न होवे सदा पुरुष धमं के यज्ञो में दी खचं किया करे । 
ओर दुराचारी राक्तसलोग जो भारत मे अविद्यान्धकार पापों 
(९, न ७ 
के फलाने बाले दते हँ उन खले को हम सव एक होकर उत्तम 
द्र्ड देने में समथ होवें जिस करवे लोग हमारे भारतसे 
विनाश को प्राप्त होवें । ओर हम सब वेर घृणा सेदादि पापों 
कोहटा हटा कर एक होकर सुखेश्वयीदि से पूणे परस्पर मे प्रेम 
युक्त होकर भारत मे वक्ता करे । ओर हम सब श्राप के सच्चे 
प्रम के पाच्रहोवें। ओर श्राप के पुरुप धमं का पवित्र प्रकाश 
सर्वत्र फेलाते इदं ।॥३५॥ 


श्रविद्या तिमिरं नष्टा खातलं नः प्रमो मिथः । 
एकं पुरुषं धर्मस्य समतलं प्रयच्छ नः ॥३१॥ 
हे हमारे अन्दर श्रोर बाहिर शासन कतो प्रभो हमारे 


अविद्यादि तिमिसें को नाश करके ओर हमायी परस्पर की 
€ ॥ 
दुवलता को हटा कर पने एक पुरुप धमं का संमत हम सव 


४० ] श्री पुम भजनाग्रतम्‌ 


को प्रदान करो । जिस का हम सव सदा मिल कर सेवन किया 
करे ॥३१॥ 
वेरं दम्भं घृणां इत्सां न कुर्धामि विभो मिथः । 
कसमाद्धीनेव दुरवाम धरमस्याऽवामते सद्‌ा ॥३२॥ 
हे सवं व्यापी परम देव हम सब भारत वासी अव कभी 
भी भूल कर परस्पर मे वेर निंदा धृणा दस्भादि पापोंकोन करे 
ननोर किसी से कभी भी किसी प्रकार कामय न करे । सदा मिल 
कर आप के पुरुष धमं की रक्ता फ़िया करे ॥३२॥ 
भूतानां सवं लोकाणां कर्ताधाता पितोऽसिनः | 
यानि सर्वाणि परेवामो मोक्तु कृतानि नस्या । ३३॥ 
हे हमारे पालन कता परम पिता पंच भूतां के वा भौतिक 
सवं प्रकार के ब्रहमार्डों के शौर देव मनुष्याद्‌ सर्वं प्रारियों 
के उत्पन्न पालन धारण कता सव प्रकार सदासेश्राप हीह । 
रोर ये सव जहां तक उपर नोचे देम सब देख सुन रहे है । 


वे सव ध्रापने हमारे भोगे को हीरचेदहै। आपकी ही दया 


का प्रभाव है ॥३३॥ 
मनस्तून्र्वाणि पापानि दिनेनक्त कृतानि च । 
सर्मास्तानि श्मस्वनस्तवं दयालुः पिताऽपिनः ॥३४॥ 
हे परम पुरुष हमारे सव प्रकार के अपराध रौर सब 


प्रकारकेपापजो दिनरात मे हुम ने जान करवां भूल मे 
कयि हों वे सव अपराधोंको ओौर पापों कोक्तमा कर दो | 
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क्योकि आपदही हमारे दया सागर परम पितादहो। वालकों 
पर पितासदा ही द्या करते ह ॥३४॥ 


पुरषाः स्मोवयं वो दि मतानुगाः सदा] च वः । 
4 ^ ५ 
वीयं च विजयं दत्वा िवं प्रयच्छ नः पितः ॥३१५॥ 
हे भगवन्परम पुरुष हम सव आपके दही पुरुष ह । न्नर 
हम सव ्रापके ही पुरुष धमं भास्कर के पवित्र मत के पीठ 
सदा चलने बालेै। हे पालन कर्ती परम पिता हम सबको 


एकता का पराक्रम संगठन ओर पाखर्डियों मे विजय प्रदान 
करके आपकी प्राप्ती. रूप कल्याण प्रदान करो ॥६५॥ 


विरवानि देव भूतानि भूयासुः शर्मदा हि नः । 
मंगलं स्वतो भूयाञजयो भूयाच्चनः सदा ॥३६॥ 


हे देव सवत्र प्रकाशमान प्रभो संपूण भूत भूमि, जल, अग्नि 

वायु, श्राकाश, पाचों भूत रौर देव मनुष्यादि सवं प्राण धारी 
तथा दिशा काल नन्नत्र वार तिथ्यादि सवं उपर नीचे जो ऊष 
मीदहैवेहम सव पुरुषों को सद्‌ सुख देने वले होवें ओौर सव 
तरफसेहम सवकोमगल होवे ओर सदा पाखण्डियोंमें 
हमारा ही विजय होती रहे ॥३६॥ 

न परयामकदाप्यतर द्ुम्लच्छा पापचारिणिः 

नारं कुरुष्व देवेश तेषां तो भारताद्विभो . ॥३७॥ 


हे प्रभो सदा पापों की दही इच्छा करने बाले तथा पापोमें 
ही विचरने बाले महा पापियों को हम सव कभी .भी यां 


४२ | श्री पुम भजनामूृतम्‌ 
्रपने पवित्र भारतमे नदेखें, मौर हे देवो के देव एसे उन 
पापियों का हमारे भारत से नाश करो जि कर इस पवित्र 
भूमिम हे विभो क्रिसी किसमके उपद्रवादिं पाप न होवें ॥३५॥ 
छृभाषा दुमतादीनि भूयाहु्मारते च मा । 
स्वराज्ये संस्छृतभाषा भूयासुः सद्गुणारच नः ,३८॥ 
हे परमात्मन्‌ बुरी भाषा शौर बुरे मतादि जो पाखण्ड पापों 
के फलान बलि होते है, देशी हों या विदेशी वे हमारे पवित्र 
भारतमन होवे । ओर भारतमें पुरुषों का ही स्वतन्त्र स्वराञ्य 
होवे, रौर संत देव वाणी पवित्र भाषा भारत म सदा 
प्रचलित रहे । ओर पुरुषों को सदा सदूगुणों का ही बरताव 
रहा करे ॥३८॥ 
पर्याम भद्र श्रृणुयाम मद्र 
तिष्ठाम मद्र च मवाम भद्रम्‌ | 
ङुवामि भद्र च रफ़ाम भद्र 
विन्दाम चकं पुस्पं सुधर्मस्‌ ॥ ३९॥ 
दे पर्मा्मन्‌ हम हव भारत वासी राप के पुरुष सद्‌ा 
मगल को ही देखें । हमारे मे कमी मी अमगलनदहोवे। श्रौर 
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श्रापके एक ही अविनाशी पवित्र पुरुष धमं को प्राप्त होवें जो 
अविनाशी परम पदकादेने वाला है। ३६। 


त्वं देव निप्यं बलदः पिता नस्त्वं 

नश्चलेहो धनदः सदाऽस्ि । 
स्वं ज्ञानदोनश्च सदांऽि धाता 

मूयान्नमोवः परितो वयन्नः ।४०॥ 


हे सर्वत्र प्रकाशमान प्रभो ! आाप दही हमारे पालनकतो परम 
पिता दयो, रौर आ्आपदही हम सव देव मठुष्यादि प्राणियों को 
सद्‌ा बल प्रदान करने बले हो, ओर च्रापदी हम सबको धन 
देने बाले दाता हो, तथा आप ही सव प्राणियों को सदा भोजन 
प्रदान करते हो, सदा सव के सच्चे आपदही पोषण करने वाले 
धाता हो ओओौर आप दही हमारे अन्दर प्रकाशित रह कर सदा 
सर्वं प्रकार के ज्ञान प्रदान कर रहेहो, श्राप ही हमारे सच्चे 
सद्गुरु हो हमारी चारो तरफ सेञ्रापको प्रणाम होवे चौर 
हमारी विनय रूप नित्य यज्ञ आपको समपेण दवे । सो स्वीकार 
कीजिये ॥४०॥ 


पुरुषोऽहं विभोऽस्मि बो दयां कुरु नमरचवः । 
परितोमेऽवमेपितः ॥ पुनर्गायत्री पाठ द 


४४ ] श्रौ पु धमं भजनामृतम्‌ 


अथ ध्यानम्‌ 
तेजोमयस्वं॑विभुरव्ययर्च- ॑ 
ज्ञानस्वरूपरच सद्‌ाऽजनित्यौ । 
लं शुदधमुक्तो विजरा विम््यु- 
धाता सदा सर्वं पिता विमूर्तः॥४ १॥ 
है देवोंकेदेव। आप सद्‌] तेजस्वरूप तेज से भरे हए हो 
्रापके ही प्रकाश से यह सर्वं संसार उपर नोचे प्रकाशित हो 
रहा है ओर रन्द्र बाहिर स्वं संसार मे व्याप्त हो रहै हो 
ओर श्राप स्वं समय मे एक रस रहते हो कोई परिवर्तन नहीं 
होता इसी से आप अ्यय कहाते हो ओर सदा अविनाशी 
नित्य ज्ञानस्वरूप हो, चाप सदा स्वभाव से ही शुद्ध मुक्तं ओर 
ृद्धादि श्चवस्था दोषों से रहित सत्यु से परे सवं विश्वके 
धारण पोषण करने बाले धाता तथा रक्तक जन्म दाता परम 
पिता हो रोर मायावी मूतियों से रदित च्ग्राङ्चत दिव्य 
मूति से सदा विराजमान रहते हो ॥ ४१॥ 
तवं पृणंकामो रणईशनेता 
सवं सवं विरसवं॑बलादिधुक्तः } 
लवं पालकः सर्वं भवन्ति खत्तो 
जीवन्ति तिष्ठन्ति च विषाणि ॥॥४२। 
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हे परमात्मन्देवों के देव! आपही सदा पूर्णकाम हो त्रौर 


प्रकृति सेव, रज, तम इनके स्वामी आप दही हैँ तथा श्नापकी ही 
सेवा ये सव विश्वमे व्याप्त हो कर काम कर रहे है नौर 
अपही सवं संसार को सद्‌ चलाने वाले सच्चे नेता हो श्रौर 
्मपहीसवंमें व्याप्त हो कर विश्व के अन्दर बराहिरकी सब 
कुल जान रहे हो ओौर आप ही नित्य वल अपार पराक्रम सवं 
सिद्धियों से परिपृणं ब स्वं के स्वामी प्रसिद्ध दहो। आप दही सव 
के सच्चे पालक सदासेदोओरजोङ्दहो रहार सव श्राप 
सेहीहोरहादहै रर अनन्त लोक भुवन श्रापसे दीद्ोदहो 
कर आपके श्राकाश शरीरमें दही स्थापितो रहे ओर देव 
मनुष्यादि सवं प्राणी ्मापसे ही पुष्पा कर जीवित रह 
रहे दै ॥ ४२॥ 
त्वं सर्वकर्ता बहिरन्तरा च 
हर्ता सदा तिष्ठसि सर्वसाक्षी । 
त्वं काल कालः परतः परस्त्वं 
त्व देवदेवं शिरसा नमामः ॥४३॥ 

हे प्रभो ! राप दी सवं भुवनं के तथा सवं प्राणियों के 
बाहिर भीतर स्व संसार मे व्याघ्र रह्‌ कर सदा स्थित रहे हो 
अतः सदा से सव के चप दी सच्चे साक्षी हो ज्रौ श्रापसे 
दी वुद्धि बल स्मृति ज्ञानादि सर्वं भराणि्यो को सद्‌ शाप हो रहै 
ह । अतः सवं कार्यो केकता मप्‌ ह्य ह| च्यापि से ही सवं 
प्रकार के कारयादि व्यवहार सिद्ध हो रहे ह ओर्‌ आप ही सव 
क हरण करते वालि हत काला के भी.महा काला सबको संहार 





४६ | श्री पुधमं भजनामृतम 


विनाश करने बले हो ्रौरश्रापदही पर से परे सदा सर्वत्र 
प्रकाशित हयो रहेद्ो। पेसेदेवोंके देव श्राप को हम सब 
श्मापके सेवक पुरुष भूमि पर शिर धर धर कर शिर से मनसे 
प्रणाम करते है । 


भूतानि सर्वाणि दधासि त्वं च 
त्वां तानि जानन्ति नविष्टपाि । 
तवास्ति सर्वषु सद्‌ा निवासः 
त्वां नास्ति सीमः क्वचते भजामः ॥ ण्य 


हे प्रभो! आपदही सवं विश्व म श्रोतप्रोत हो कर सवं 
भूतो को धारण कर रहे हो तथा सवं मुवनों को ्रधराद्यश में 
थाम रहे हो ओर आपका निवास भी सवम सदासे हो रहा 
है परन्तु आपको वे सव श्रापकी माया वश जानते नहीं, कि 
हम सव किसके आसरे वेठे हये. ओर हे विभो श्राप अपार 
सीमा रदित क्रिस प्रकार की सीमा च्रापकी कदीं नदीं है। 
हैदेवोंकेदेव! दम सव आपके सेवक पुरुष देसे आपको 
श्रपार नित्य सुख सिद्धियो से सदा पूणं सदा स्वतन्त्र अविनाशी 
जान कर सदा प्रेम से सेवते ह ॥ ४४ ॥ 

अवध्यान से परे यज्ञ समाप्र होने पर गायत्री छन्द्‌ मेँ 
शान्ति विनय का किरण प्रकाशित होता है | 


शमथः शमथः शमः शमथः परितश्च नः । भयाद्धि. 
परमेरवर ॥ ४५ ँ 


अष्टम प्रमोदः , [ ४७ 


अवदहे परन्रह्म परमेश्वर) हमारे लिये चारों तरफ से 
श्राप के प्रेमानन्द्‌ रूपी शान्ति शान्ति शान्ति होवे शान्ति 
होवे ॥ ४५ ॥ 

अनव च्रागे हर समय परन्रह्मके नाम सुभिरण करने को 
एकादश नाम गायत्री महा किरण प्रकाशित होती दै । 


श्री रामेन्द्रसमेश नः श्रीश्चाऽजोंवो विभो नमः। 
नित्यानन्त हरे स्वमु ॥ ४६ 
इस श्री एकादश नाम गायत्री महा किरण मेँ सम्बोधन 
एकादश नामों से परत्रह्म का सुमिरण करिया जाता है । जंसे श्री 
रामहे इन्द्र! हे हमारे सवं के शासन कलत प्रभो ! हे सवं शोभा 
लम के स्वामिन्‌ ! हे अविनाशी देव ! हे सवं तारक ओंकार 
नाम अन्यय! हे सवं व्यापी! हे नित्यदेव! हे अनन्त! 
हे हरे ! हे स्वमु ! श्रापको हमारी प्रम भ्रणाम स्वीकृत होवे ।४६। 
श्रव श्रागे इस नोम गायत्री महा किरण की महिमा दिखाने 
वाली दो किरणें प्रकाशित होती दै, पदिये । 


निष्कामोऽयं महामस्प्रो गायत्या कथितो मया । 
यज्ञान्तेवा सद मर्या मकसं प्ररन्तु हि ॥ ४७ 
श्रतेन सर्वपापानि नां भूता महर्षय । 
भक्ति मुक्तिं च विन्दन्ति भवन्ति च महाबला; ॥ ४ 
यह्‌ नाम गायत्री महा करिरण परमात्मा ने गायत्री छन्द्‌ 
करके ही स्वयं प्रकाशित की दै यद्‌ निष्काम दै इसी से इसका 


षत ] श्री पुः धमं भजनाम्रतम्‌ 


, ज्ञाप बड़ा पितर है इसका उच्चारण यज्ञ के अन्त म व सदा 
सव समय पुरुषों को प्रेम भव्त्त से इसको पढना चाहिये ॥४५। 
हे महर्ियो ! इस नाम गायत्री महा किरण से परम पुरुष 
को सेवने वालि पुरुषा के सव प्रकार के पाप अमंगल भेल नाश 
हो करके परमात्मा की परम भक्ति को प्राप्त होते दै, ओर वे 
पुरुष सव से महा बलवान हो जते हँ तथा अन्त में सवे बन्धनं 
सै ुक्त होते ह मौरवे परम पद्कापालेते है ॥ ४८॥ 
श्रव रागे तेरह नामों का अनुष्टुप्न्द मे सम्बोधन महा 
क्रिरण्‌ प्रकाशित होती दै । 
धातोऽजों नः पितो देव पुरुष पुरूपेश्वर | 
परमेश्व देवेश विश्वेशाऽऽसन्विभो घ्रूव ॥ ४६ 
हे हमारे पालनकतो धाता ! दअविनाशी। हेयो! हे 
हमारे जन्मदाता, रक्तक पिता ! हे सव॑तर प्रकाशमान देव ! हे 
पुरुषों के ईश्वर ! हे सवे से परे परमेश्वर ! हे देवों के देव | 
हे विश्वेश ! हे आत्मन्‌ ! हे सवे व्यापी शासनकती विभो ! हे 
सद्‌] स्थिर रहने वाले निस्य देव ॥ ४६॥ 


इमं मन्ध महाचार्याः प्रातः पठन्तु पूरुषाः । 
नश्यन्ति सर्वं पापानि पुरुषाऽमा प्रयन्ति हि ॥ ५० 
हे पुरुष धमे महाचार्यो इस तेरह्‌ नामों वाजे महा मन्त्र 
किरण को सवै पुरुष पौरुषिये प्रात समय प्रेम से पदा करे । इन 


तेरद.नामों के दारा परम पुरष का चिन्तन करने से वे पुरुष 
पौरुषं श्री परम पुरुष के पास ही पुव जाते है, अौर स्व 


ॐ 
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विध्न नाश हो कर उनको सव समय मंगल मे गुरतां है ॥५०। 
अव च्रागे उपदेश रूप चार क्रिरे र प्रकाशित होती दै । 
मेलयति विभोनित्यं निव्ययज्ञः सदा नरान्‌ । 
नाच कृखा च पापानि दिव्योमेऽयं महर्षय ॥ ५१ 
हे महि हो यह्‌ मेरे पुरुष धमं का दिव्य नित्य यज्ञ सेवन 
करने से पुरुष पौरुषियों के सवं प्रकार के पाप दोष नाश करके 
नित्य नव सर्वव्यापी सददेव परम पुरुष से मेल करता ह शरोर 
उनके मन बुद्धि मे वहं परभु प्रकाशित हो जाता दै तसि कर वे 
सव सद्‌ा परम शान्तिको प्राप्त दहो जाते ह ॥ ५१॥ 
महोत्साहेण भक्तया च कुयु मं पुरषाः सद्‌ा । 
पौरुू्योऽपितथ।ऽऽचार्याः शिक्षाचास्य सद्‌ा भवेत्‌ ॥५२ 
इस निस्य यज्ञ को मेरे पुरुष बड़े उत्साह से शरोर अनन्य 
भक्ति से सव मिल कर सदा किय। करं शरोर पुरुप धमं के 
मदाचार्य हो, तिसी प्रकार सब पोरुषिथे मिल कर प्रेग से सादर 
सदा किया करें रौर इस नित्य यज्ञ की शिता सदा सव बाल 
वालिका को मिला करे, जिससे सब सुशिक्षित हो कर नित्य 
यज्ञ सदा किया करं ॥ ५२ ॥ 
निस्ययज्ञो गृदेयस्य भकत्यादिभिर्वेच्चन । 
तस्चारडाल गृहं वित्त महानीचा भवन्ति ते॥ ५३ 
जिन लोगों ने परमात्मा का नित्य यज्ञ न सीखा होश्रौरन 
{जिसके वर मे कभी श्रद्धा भक्ति से क्रिया जाता हो वहु घर 


४ 1 श्री पुम भजनामृतम्‌ 


चारडालो का जानना चाहिये वे लोग स्त्री पुरुप महा नीच होते 
हं ॥ ५३॥ । 

पुरुष धर्महीना ये नित्य यज्ञ भजन्ति न। 

महाऽऽततायिना शद्रा भवन्ति ते महषयः ॥ ५४ 

“ये लोग से दुष्ठाप्मा ह कि परमात्मा नित्य देव के पैदा 

क्रिये हुये पदार्थो को तो वे लोग नास्तिकं सवे तरफ़ से सदा खाते 
रहते द रोर उसी भ्रमु की सत्ता से उनक्रा जीवन सिद्ध होता हे । 
परन्तु वे परमातमा क पुरुप धमं से विमुख विहीन रहे ह ओर 
परम पुरुष विभु से मेल करा देने वाले प्रमु के नित्य यज्ञ को भी 
नहीं सेवते ह । हे महपियो वे लोग भारत मे अविद्यादि पाप 
पाखण्ड फलाने वाल्ते मनुष्य हीरा जन्म की हत्या करने वाल्ते 
मदा ्राततायी महा पापी शूद्र होते है । भारतीय मदा पु्पां 
को उनका एक पल भी संग नहीं करना चाहिये, उनसे सदा घृणा 
करना ही श्रच्छा है। उनकी गति का दाल यजुर्वेद के मे 
श्रभ्याय मे कद्‌ है, सो सुनिये । ` 


ग्र्या नाम ते लोका अन्धेन तमसांऽघवरृताः । 
तौसते प्रव्याऽभिगच्छ॑न्ति येके चासहनो जनाः ॥ 
यजु:० । अ० ४० | म० ३। 
(अुयाः). अघसो के-(नाम) जो प्रसिद्ध होते ह (लोकाः) 
नानाप्रकार के नरक रूप भयानक नाना प्रकार की दुष्ट योनियों 
से हये (ते) सव लोक (अन्धेन तमसा) अज्ञानादि अन्ध- 
कारो से (्रावृताः) दवे हुये रदते ड बहा सूर्यं का प्रकाश भी 
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कभी नदीं पहुंचता (येकेच) जो कोई भी (्रात्महनः) अपनी व 
पर आतमानं के हनन करने वाल्ते ्रारमहत्यारे महा. पापी 
नास्तिक मानव शरीर कोपाकर ईश्वर के रचे सवं पदार्थोको 
सदापारहे दहै, परन्तु जिन्हे न ईश्वर भक्ति नदेश भक्रित 
न धमं सेवा, एेसे मनुष्य आत्म हत्यारे ही होते ह (ते) वे सव 
सव को सताने बाले (जनाः) दुष्ट मनुष्य प्रेत्य) मर कर (तान्‌) 
उन्हीं आसुरी भाव सयानक लोगों को (अभिगच्छन्ति) इष्ट 
योनियों को वार वारपापाकर प्राप्त होते रहते द| ३॥ 
सरलाथै- हे पुरुप दहो वे लोक जो सदा दुष्ट योनिथों के 
असुर राक्तसों से भरे हुये रहते हं । बुरे दुखदायी नाम॒ वाले 
आञुरी लोक काते हैँ, वहां अन्नादि शुभ पदाथ कभी मी 
श्राप्र नहीं होते है वे परस्परको ही सदा खाते रहते है रौर 
भयानक च्रवियादि अन्धकारो सेदहीसद्‌ा दवे हये रहते हैँ 
छर वहां कभी सूय का प्र्श भी दाखिल नहीं होता है, वहां 
उन लोकों मे मरकर वे जीव प्रवेश करते हैँ. क्योकि यह्‌ 
आत्महव्यारे होते हैँ । आरमहत्यारे कौन होते दै जिन्होंने 
ईश्वर दया से इस 'पुख्य भूमि पर मानव जन्म पा कर 
श्री, भारतीय महर्षियों के रचे हये सष्िद्याञ्रों से भरे हये 
उपनिषद्‌ दशनादि सत्य शास्त्रा को नदीं पदाहै, न घनाहै, न 
परमात्मा कां सुमिरण क्रिया है, न विचार द्वारा उस प्रमु को 
सममः में लिया न जाना, न उस पशम देव की भक्ति गंगामं 
कमी नाया, सदा उस विभु के रचे हुए सव पदार्थोकोखाखा 
करलेल्े कर सुख पारे द परन्तु उस नव नित्य देव का नाम 
तक नीं लेते ह .। पसे नास्तिक मूढं ये सदामं ही जीवन 


५२ ] श्री पुधर्मं भजनामरतमं 


लगाये रखते ह, वे सब श्रात्महत्यारे ही होते ह । व्यसनं किसे 


कहते हें ? उ्यसन वे होते है #ि जिनका परिणाम फल अज्ञान 
पैदा करके सदा दुःख स्वरूप ही होता है। जैसे गांजाः सूटा 
तम्बाक्‌ , सिगरेट, शर। ब जुरा, ताश, श्रफीम श्रादि के सव 
महा पाप दुःखरूपदही होतेह, तथा श्रपने खानेके स्वाद्‌ को 
गरीव पशु पक्षियों की हत्या कर कर के उनके शरीरो को खाते 
रहते हैँ, ये सब महा पापी आात्महत्यारे होतेदह। येदहीसव 
उन भयानक श्रासुरि लोकां म बार वार जन्म पाकर घोर 
दुःखों को सदा पाते रहते हँ । अतः पुरुषां को चादहियेकिवे 
व्यसनादि पापों से अपे श्मापक्रो बचाया करे । यह्‌ पुरुष जन्म 
बार बार नदीं मिलता, ईश्वर कीहीदयासे भिला है। इस 
हीरा जन्म को व्यसनादि पापोमें वृथा नहीं गंवाना चाहिये । 


सुक्ित के द्रवाजे पर च्रा पर्हचे हो अरव सदा पुरुष धमं 
भास्कर उपनिषदों, गीतादशेनादि सत्य शाघ््रां को पदा] सुना 
करो, रौर विदान पुरुष धम के महात्मानो के पास जा कर 
सत्संग किया करो श्र दोनों समय सदा नित्य यज्ञ किया करो । 
जो परमात्मा से मेल कराता है । परम पुरुपके भजनसे ही 
अरबरिनाशी परमानन्द परम पद को प्राप्रहोते है । पुरुष जन्म 
कायद्ी परम लाभ है श्रौर सवं संसार तो मृग वृष्णा के समान 
दुःख रूपदही है। विदेशी भाषा मतोंसे मन को हटा लो । 


यदि यहां से गिर जाश्रोगे ठो बुरी से बुरी दुःख रूप अज्ञान से 


= 
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भरी पाप कुयोनियों मे भटक भटक कर सदा घोर दुःखोंकोही 
प्रप्र होते रहोगे । अव आगे किरण पदिये- 


ह्‌ > ध 0 ०९ 
भजन्ति येच यज्ञादीन्पु धर्मे मेरताः सदा । 
क ०९ 
ते प्राप्तुवन्ति मामेव सदा शुद्धा भवन्ति च ॥ ५५ 
हे आचार्यं ! मेरे पुरुष एेसे धार्मिक दोते ह रि ये नित्य 
यज्ञादि सम्पूर्णं यज्ञो को धन, वल, बुद्धि लगा कर प्रेम श्रद्धा से 
सेवते है, प्रचार करते है श्रौर मेरे पुरुष धमं मे सदा प्रेमवद्धं 
रहते दै, वे ही महा पुरुष मुभ को प्राप होते ह गौर वेदी सद्‌ा 
सर्वं पापों से मुक्त दो कर देवतामां के समान सदा शुद्ध रहते 
हें ॥ ५५ ॥ 
परमाद्मा से मिलने का यद्‌ नित्य यज्ञ दी सुगम उपाय दे । 
अतः सवं भारतवासियों को सदा चाहिये कि दोनों समय इस 
नित्य यज्ञ के द्वारा परव्रह्य का सेवन क्रियाकरं | इसीसे सवं 
प्रकारके पापदुःखनाश दहा जाते दं | इसकी सरल हौटीसी 
माषाभीर्मेनेकरदीदै। आशा श्याप सव इसको पद्‌ पद्‌ 
कर अमलमें लायंगे 
साप सब क) हितकाी 
रघुनन्दनदास । 





(. 





मिलने का पता :-- 
राजौरी पुल के पस, 
पुरुष मन्दिरः जिला न्ड । 


|| 
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